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( t) कृपया अपने प्रत्येक पत्र-व्यवहार में चिकित्सा साहित्य और 
बाइमय संख्या १० का उल्लेख अवश्य करने का कष्ट करें। 

(२) इस सूचीपत्रं में पुस्तकों के वर्तमान प्रचलित मुल्य दिये गये हैं, 
फिर भी कदाचित्‌ प्रकाशकों द्वारा समय-समय पर पुस्तकों के मुल्य में परिवर्तन 
होते रहने से आपके आडंर की पुस्तकें भेजते समय वतमान निर्धारित मुल्य 
छिया जायगा । : ; 


हमारे विभिन्न «чя 

हमारे निम्नलिखित विभिन्न साहित्य के पृथक-२ छपे qsqa आवश्यकता- 
भुसार अमूल्य मंगवाकर अवलोकन करने को छुपा करें: 

(१ ) चोलम्बा साहित्य ( स्वप्रकाशित ग्रन्थों का विवरण ) 


i 
(२) संस्कृत साहित्य और वाड्मय. ( देश-विदेश में छपे संस्कृत mM 


के ग्रन्थों का विवरण ) 


अद्यतनीय आयुर्वेदिक चिकित्सा. 


қ ara विश्वनाथ द्विवेदी ; 
मारत-पसिद्ध आयुर्वेद के ख्याति-प्राप्त द्विवेदी जी का जीवन आयुर्वेद के अध्ययन, 
अध्यापन, शोधकार्यों तथा आयुर्वेद के भंडार को भरने में दी व्यतीत हुआ है। ऐसा 
कौन भारतीय आयुर्वेद होगा जो द्विवेदी जी के कार्यकलापो से परिचित न होगा। 
आपने आयुवेद-जगद को अनेक महत्वपूर्ण विचार राशि अपने ग्रन्थों के माध्यम से प्रदान 
‚ की हे । सम्पति अद्यतनीय भायुवंद्क चिकित्सा чеч की रचना करके अपने चिरन्तन 
अनुभर्वो के सागर को इस पुस्तक रूपी गागर में अर दिया दै । wx पुस्तक आयुर्वेदिक 
काळेजो तथा विश्वविद्यालयों से निकलने वाळे छात्रों के लिये मार्गदर्शक का काये करेगी, 
बेब-बन्धुओं के छिये अत्यन्त संग्रहणीय होगी, सम्भ्रान्त परिवारों में सुरक्षित यइ पुस्तक 
'ग्रृह-चिकित्सक के समान सहायक होगी | आप भी इसका अध्ययन, मनन करें, यह 
` आपको स्वयं प्रभावित कर छेगी। ` शीप्रप्नाप्य 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“चौखम्बा विद्याभवन? ने अपने प्रकाशनों के द्वारा संस्कृत-साहित्य | 


एवं भारतीय विद्या की जो आज तक अपूर्व सेवा की है, वह सवंविदित 
है । इसके अन्तर्गत संस्कृत वाङमय की सभी विधाओं qx आकरग्रन्यो 
के अतिरिक्त उपयोगी एवं लोकप्रिय ग्रन्थों का भी प्रकाशन हुआ है, जिससे 
देश-विदेश के पण्डितों ने पर्याप्त लाभ उठाकर इस संस्था को गौरवान्वित 


का प्रकाशन कर संस्कृत की अमर रचनाओं का रसास्वादन कराना Ç 1 


` हम इस महानु सारस्वत अनुष्ठान में अनवरत संलग्न हैं और इस संस्था 


की प्रतिष्ठा एवं गौरव के अनुरूप विविध' प्रकार के प्रकाशनों. द्वारा 
देववाणी का भण्डार भरने के लिए कृत-संकल्प हैं। हमें विश्वास है कि आप 


महानुभावों के प्रोत्साहन से हम अपनी पूर्वपरम्परा को सुरक्षित एवं 
संवधित करने में पूर्वापेक्षा अधिक शक्ति से जुटे रहेंगे। 


- व्यवस्थापक. 
` चोखम्बा विद्याभवन 


- 
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a चिकित्सकों का हृदय-हार | 
'सचित्र” केसर डायग्नोसिस तथा चिकित्सा 


‚ ( Diagnosis and Treatment of Cancer ) 
[ With Photographs and Illustrations ] 
चिकित्सा-प्रन्थों के ख्यातिप्रास रचयिता . 
were fount 
माज के युग मैं कैंसर रोग जिस गति से बढ़ रदा दै उससे सभी लोग भलोप्रकार से 
परिचित हैं। यह रोग मानव-जीवन के लिए एक अमिशाप के रूप में प्रकट हुआ दे तथा इसका - 
सम्यक उपचार चिकित्सा-जगत के (99 एक चुनौती दै । रोग की गम्भीरता के साथ-साथ 
इस रोग के सम्बन्ध Š पर्यास जानकारी की कमी इस रोग को अत्यधिक Васе बनाये 
. हुए है, जिसके कारण रोगी ऐसी विषम परिस्थिति में चिकित्सक के पास आता है कि स्थिति 
चिकित्साक्षेत्र की परिधि से काफी दूर निकळ जाती दे और इसके कारण कभी-कमी 
रोगो जीबन से निराश होकर आत्महत्या तक कर बैठता है 1. इसी ,कमी की पूर्ति के लिप 
यह stu जिशास पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है | 
इस ग्रंथ की विशेषता qz है कि इसमें समस्त प्रकार के कैंसर रोग का सभी इटिकोणो 
से विशद. बर्णन.किया गया है, जिससे आसानी से उनका निदान किया जा सके तथा रोगी 
को इसके सम्बन्ध में सही निर्देशन प्राप्त दो सके | चिकित्सा विषय के अन्तर्गत भी इस ग्रंथ में 
` सभी प्रकार के कैंसर को प्रथक्‌-इथक्‌ सामूहिक रूप से शल्य चिकित्सा, रेडियो थिरेपी, औषधि- 
चिकित्सा, बिधुत चिकित्सा, आयुर्वेदिकचिकित्सा तथा समस्त पेटेण्ट सफळ औषधियों के. 
द्वारा उपचार तथा प्रत्येक कैंसर रोग कौ विशिष्ट चिकित्सा का विशद बर्णन किया 1 ' 
इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर Sex रोग से अस्त रोगियों कें सही चित्र दिये गये हैं 
_ निसके हारा इस विषय को और अधिक सरक तथा чате बनाया गया दै । कैंसर रोग 
की गम्भीरता तया व्यापकता को देखते हुए इस “सचित्र? कसर डायरनोसिस तथा 
. चिकित्सा (Diagnosis and Treatment of Cancer with Photo- 
-graphs and Illustrations ) नामक पुस्तक को प्रत्येक चिकित्सक, चिकित्साशाल 
_ के विद्यार्थियों तथा सभी बग के छोगों को एवं इस रोम से अस्त व्यक्तियों को भपने साथ 
रखना परमावश्यक है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस भरकर чї घातक विषय पर प्रकाशित 
Bora ह अयर तथी दकम समे ачен! के लिए १2/2 Collection, y ब 
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सचित्र प्रद्नति-तन्त्र 
[ OBSTETRICS ] 
sto शिवनाथ खन्ना Š 
विद्वान्‌ लेखक ने इस जटिल विषय को अत्यन्त सरल भाषा में लिखा दे जिससे 
चिकित्सक, चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थी के .अतिरिक्त नसं, मिड-वाइफ तथा. साधारण 
जनता भी आसानी से समझ सके। प्रत्येक विषय को चित्रं द्वारा समझाया गया है । 
इसमें प्रसूति सम्बन्धी विषय प्रधानतः ४ खण्डों में विभाजित किया गया है | यथा-- 
प्रथम खण्ड--इसमें गर्भावस्था सम्बन्धी विषय का वर्णन किया गया है । Gara 
खण्ड--इसमें प्रसव (Delivery ) कराने की विधि, प्रसव के समय की कठिनाई तथा 
Su उपचार आदि का वर्णन दै । तृतीय खण्ड--इसंमें प्रयतावस्था ( Purpetium ) 
के समय की सावधानी, विकार, उपद्रव आदि की चिकित्सा का वर्णन है। чай खण्ड 
इसमें पारिभाषिक-शब्द, औषधि आदि की तालिका 21 पुस्तक सभी दृष्टि से परम 
उपयोगी बनाई गई दै । ( द्वितीय संस्करण १९८१ ) ; ५०-०० 


एलोपेथिक पेटेण्ट ओषधियाँ 
( Allopathic Patent Medicines ) 
Er डा० शिवनाथ खन्ना . | 

रोगपरिचय, रोगनिवारण, क्लिनिकल पैथोलोजी-आदि के यशस्वी लेखक द्वारा लिखित ` 
यह पुस्तक चिकित्सकों के लिए विशेष талс दै । इस उपयोगी पुस्तक में औषधि 
निर्माताओं की औषधियों के गुण, घटक, प्रयोग तथा सावधानियों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
है । “सुख से देने वाली गोलियाँ, पाउडर, मिक्सर, इन्जेक्शन द्वारा दो जाने वाळी औषधियाँ ` 
तथा शरीर के भिन्न-२ भागों में लगाई जाने वाली जौपधियों का अछग-अलंग अध्याय मै. 
वर्णन किया गया है। अन्त में चिकित्सकों की सुविधा के छिए किस रोग तथा लक्षण में 
- किन-२ औषधियों से छाम हो सकता है, उनकी विस्तृत सूची दी गई दै। ३०-००. 


आयुर्वेद की पेटेण्ठ ओषधियाँ 
sto जहानसिह चौहान . 
जैसा कि ग्रन्थ का विषय उपर्युक्त शीर्षक से ही स्पष्ट दै, तथापि इस अन्य की अपनी 
कुछ विशेषतायें हैं, जेसे--प्रथम खण्ड में--मुख दरा सेवन किये जाने वाले अनेक योग, 


* . द्वितीय खण्ड Aare प्रयोग की औषधियाँ, तृतीय खण्ड й—з=йяшя द्वारा. प्रयुक्त होने 


बाळे प्रयोग । पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक के आरम्म में औषधि-प्रयोग-सूची दी गयी 
है। अन्थ के अन्त Š प्रधान रोग और उसके बिभिन्न लक्षर्णो म॑ प्रयुक्त होने वाली औषधियों 
की तालिका भी दी गयी दै। प्रस्तुत पुस्तक में सुप्रसिद्ध २३ आयुर्वेदिक प्रतिष्ठानों के 
Wz pus भी दिये गये Ф. अतः यह पुस्तक सर्वोगसुन्दर अतएव सभी के dem . 
करने qut 


| Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २५-०० - 
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Slo जहानसिह चौहान 
अद्यावधि हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में यह west पुस्तक है जिसमें tar 


विषय के गम्भीर से गम्भीर एवं साधारण से साधारण रोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। _ 


इस पुस्तक के लेखक श्री चौहानजी एक कुशल एवं सिद्धइस्त चिकित्सक ud लेखक हैं | 
आपका एछोपेथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पर समान अधिकार है 1 आपके पत्रःपत्रिकाओं 
Я प्रकाशित Sat को चिकित्सक-वर्ग, छात्न-वर्ग एवं गवेषक-वगे के मद्दान्‌ पुरुषों ने पढ़कर 
प्रशंसा कौ है एवं सराद्दा ё: खी-रोग-चिकित्सा के निर्माण में विद्वान लेखक को घोर 
परिश्रम करना पड़ा दे, क्योंकि विद्वान्‌ लेखक को आज तक बाजार में प्राप्त जी-रोग विषयक 
पढ़कर निराशा का सामना करना पड़ा है। Ho विद्वानों के.आग्रह पर यह 

दुरूइ कार्य लेखक ने सहदषं स्वीकार किया । .आज तक SAT पर छपी पुस्तकों में यह 
सबसे उत्तम सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है, क्‍योंकि सांगोपांग चिकित्सा एवं शल्य-क्रियाः 
बर्णन इस संस्करण की विशेषता है.। यह पुस्तक чача! के लिए, सद्दायक चिकित्सकों 


के लिए ढृदय-दार तथा छात्रों के लिए विशेषः परीक्षोपयोगी सिद्ध होगी | Viroon 


“सचित्र! इंजेक्शन चिकित्सा 
डा० जहानसिह चौहान | 
आज के इस वैज्ञानिक युग में पग-पग पर इंजेक्शन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती 
है। ят ग्रन्थ इसी उद्देद को लेकर योजनानुसार ४ खण्डों में विभक्त करके लिखा गया 
है। इसमें प्रथम खण्ड के अन्तगंत इंजेक्शन देतु आवश्यक उपकरण, सूचीवेध के यन्त्रो 
का विसंक्रमण एवं उसकी विधियाँ, जीवाणुनाशक औषधियाँ, सूचीवेध की विभिन्न विधियाँ, 
सेलाइन इन्फ्यूजन, रुधिराधान ( Blood Transfusion ), विशिष्ट स्थानों का सूची 
वेध, हृदय एवं फुफ्फुस से जळ निकालना, लम्बर एवं पंक्चर, प्रक्षालन विधियाँ 'सूचीवेध 
के उपद्रव, एलर्जिक प्रतिक्रियायं, सँसिरीविटी टेस्ट आदि का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया 


है . द्वितीय खण्ड में प्रधान ८२ संस्थानों द्वारा निमित नवीनतम व्यवहारोपयोगी सभी -' 


इंजेक्शनों का उसकी निर्माता कम्पनी का नाम, परिचय, गुण, ан, प्रयोग, मात्रा, एवं 
` प्रतिक्रियाँ ( Reactions) तथा उनका निराकरण एवं नवीनतम:विशेष अनुभव आदि 
दिये गये हैं । तृतीय खण्ड में रोगानुसार अति महत्वपूर्ण सूचीवेषों का चयन तथा चतुर्थ 
खण्ड में विविधि परिशिष्ट दिये गये हैं। ; 
xu पुस्तक को चिकित्सक, विद्यार्थी, नसँ एवं कम्पाउण्डर को अपने पास रखना 
नितान्त उपयोगी है। विषय को सबंग्राझ बनाने के ध्येय से पर्याप्त चित्रों तथा उपकरणों 


का यथास्थान समावेश किया गया दै। चिकित्सकोपयोगी भूमिका सहित सर्वोगपूर्ण 
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डॉ० शिवनाथ सन्ना 


प्रायः ६५० पृष्ठ की पुस्तक Š लेखक ने बालकों से सम्बन्धित रोगों के लक्षण, निदान ` 
तथा चिकित्सा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । संक्रामक तथा दीनताजन्य रोगों से 
बच्चों को बचाने की विधियों, बच्चों को देने के लिए औषधि की मात्रा निर्धारित करने 
की विधि तथा बच्चों को देने की किन-किन औपधियों में विशेष सावधानी की आवश्यकृता है 
तथा कौन-कौन औषधि वर्जित है आदि का विशेष ज्ञान चिकित्सकों तथा चिकित्साशाज के 
विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। किसी भी चिकित्सक के यहाँ वाल रोगियों की 
प्रधानता रहती है 1 хеб बच्चों की चिकित्सा के सिद्धान्तो का जानना विशेष महत्व 
रखता दै । इस दृष्टि से इस पुस्तक का विशेष महत्व है। पुस्तक चित्रों तथा तालिकाओं से . 
अलंकृत है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल दै, хабе चिकित्सकों के अतिरिक्त प्रत्येक 


‚ परिवार Š श्सका रहना आवश्यक है । ५०-०० 


चयन अत्यन्त मन 


सचित्र शालाक्य-तन्त्र 
: ( कान, नाक तथा कण्ठ के रोग ) 
( DISEASES OF EAR, NOSE & THROAT ) 


Slo शिवनाथ खन्ना 
५४० पृष्ठां कौ इस रूघुकाय पुस्तक में लेखक ने नाक, कान तथा कण्ठ के रोगों का 


` बर्णन करने के. साथ-साथ चित्रों सहित इन रोगों की चिकित्सा में काम आने वाले dal 


का भी वर्णन किया दै । पुस्तक अत्यन्त सरल भाषा में लिखी गई दै, जिससे विद्यार्थी तथा 


बिषय के जिश्ञासुओं को समझने में कोई कठिनाई न ददो। रोगों से सम्बन्धित शब्य-कमे 


का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया दै.। अन्य के विषय को ४ खण्डों व ५० अध्यायों 


. अं विभाजित किया गया दै । प्रत्येक खण्ड में प्रारंभ में रोग से सम्बंधित शरीर-रचना 


( Anatomy ) чё शरीर-क्रिया ( Physiology ) का वर्णन करने के पश्चात्‌ रोग के 
लक्षण, निदान एवं चिकित्सा आदि का वर्णन किया गया है। चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थी 
तथा चिकित्सकों के लिये पुस्तक अत्यन्त लाभकारी दै । ; ५०-०० 
; त्वचा विज्ञान प्रवेशिका . ` 
Slo sro. Yo सावजी 

भारतीय शरीरःक्रिया-विज्ञान का. विदेशी विद्वानों ने अपने ढंग से अध्ययन कर 
उसकी उपरूब्धियों को. अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध किया है। सम्बन्धित विषय के जिज्ञा- 
सुओं few आवश्यक दै कि वे प्राच्य तथा पाश्चात्य विचारों से अवगत Жі! इस 
दिशा में श्री सावजी का १३ अध्यायों में विस्तृत “हिन्दी भाषा में लिखा गया यहद अन्थ 
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पदाथावज्ञान-दपण 
लेखक--डॉ० विद्याध्र शुक्ल 
( भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ , नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पाठयक्रमानुसार ) 


. प्रस्तुत 'पदाथंविज्ञान-दपेण' २१ अध्यायो में विभक्त है । . सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के . ळब्धःप्रति्ठ विद्वानों द्वारा समाइत थी शुक्ल की ओजस्विनी 
_छेखनी द्वारा लिखा गया, आपके चिरकालिक अध्यापन के अनुभवों से मंडित सरळ, सरस 
भाषा द्वारा पल्ळवित, 1844-8844 की प्रौढता से गरिमामय, सक्ष्म-विवेचन के कारण 
सवंविध विषयों से समन्वित यह अभिनव ग्रन्थ सम्बन्धित विद्वानों द्वारा सम्मान पायेगा 
` और पदार्थेविज्ञान विषय के जिज्ञासु छात्रों का माग प्रशस्त करेगा । ग्रन्थकर्ता ने अपनी 
योग्यता द्वारा विषय को सरलतम रूप देने में जो कुशलता दिखलायी दै, उसके कारण 


ग्रन्थ की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गयी दै । आवश्यक स्थलों को समझाने के लिये ' 


विविध प्रकार के चारों, ताछिकाओं तथा सम्बन्धित चित्रों का इसमें सन्निवेश कर अन्थ के 
मइत्व को पर्या पुष्ट करने का प्रयास किया गया है । . — ४०-०० 


सरस दोषधातुमल-बिज्ञान 
डॉ० बसन्तकुमार श्रीमाल 


डॉ० भीमाळ द्वारा लिखित सरस दोपधातुमळ-विज्ञान अपने ढंग का एक 


„ प्रामाणिक अन्य हे । इसमें ल्घुत्रयी एवं зе के शाखीय उद्धरणों तथा सम्बन्धित 
विषय के आधुनिक ичїї के प्रामाणिक विचारों का अनुपम संयोग है । विपय- 
विवेचन की मौलिकता अन्धकार की अपनी है, जिसको उन्होंने पाँच अध्यायों मैं दर्शाया है। 
साथ ही अन्थ से सम्वन्ध रखनेवाले वे अवशिष्ट विषय जो उक्त पाँच अध्यायों में नहीं.आ 
सके थे, उनको परिशिष्ट में दे दिया हे | अतः यह पुस्तक लेखक की मौलिकता तथा शाख्न 
की प्रामाणिकता से पूर्ण और पाठ्यक्रम के अनुरूप Š । (द्वितीय संस्करण १९८५) १५-०० 


ज्वर ; एक अध्ययन 


वैद्य ओ० पी० वर्मा 


परीक्षार्थी विषयों की दुरूइता तथा पाठ्यक्रम में निर्धारित хәй की विविधता 
से थोड़े समय में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक स्थान पर संगृहीत सम्बन्धित विषय. 
की पुस्तक को हँढता है। «чс: एक अध्ययन? ओ वर्मा का इस दृष्टि से एक स्तुत्य 
प्रयास है। इसमें विविध प्रकार के निदान में सहायक ज्वरो के चित्र, उनका निदान, 
आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सा और साध्य, असाध्य आदि विचारों को उपस्थित 
किया गया है, जिससे सभी प्रकार के ज्वरो का शान इस अन्थ के अध्ययन से भळीमाँति 
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+११२ आयुर्वेदीय रोगों का वर्गीकरण | Classification of Ayurvedic 
Diseases | लेखक-डा० .रमानाथ द्विवेदी एवं डा० युरुदीप सिंह 

| [ प्रस्तुत पुस्तक आयुर्वेदीय रोगों के वर्गीकरण के ऊपर लिखित. एक अनुपम अभिधान 
| है। आयुर्वेद ब्याधियों के भेदोपभेद सम्वन्धी जानकारी के लिए एक पूर्ण अंथ है | इसके 
| द्वारा आधुनिक युग में आयुर्वेदसाहित्य की नितान्त आवश्यकता की पूर्ति gii आयुवेद 
| साहित्य में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी रोगों की चर्चा पाई जाती है, उनके भेदोप- 
x Rat के साथ एक स्थळ पर संकलन किया गया है। पूरी पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित 
कर अस्तुत की गई है। प्रथम खण्ड में विशुद्ध आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से व्याधिजन्म, 
| उनके सामान्य भेदोपभेंद, दूष्यानुसार वर्गीकरण, स्रोतों के अनुसार वर्गीकरण तथा दोपानुसार 
^| वर्गीकरण किया मिलता है। द्वितीय खण्ड में आयुर्वेदोक्त ब्यावियों की dur आधुनिक 
° | संज्ञाओं सहित चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से "सिस्टम? के अनुसार वर्गीकरण पाया जाता है। 
“| इस पुस्तक के तृतीय खण्ड में आयुर्वेद में वर्णित रोगों का विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (WHO) 
“के द्वारा निर्धारित १५० रोगों में अंतर्राष्ट्रीय बर्गीकरण भी संल्झ दै । इस प्रकार यह पुस्तक , 
° आयुर्वेद के छात्रों, अध्यापकों, चिकित्सकों एवं अनुसंधान में रत वैज्ञानिकों सभी के लिए... 
°| नितान्त उपयोगी सिद्ध होती 2 | यह छोटी-सी कृति जहाँ विद्यार्थियों के लिए अल्प ana में 
० रोगों के नामों की जानकारी कराने में सहायक सिद्ध होती हे वहीँ पर व्यवसाय में ew या 
“ सरकारी सेवा में रत चिकित्सकों के लिए रोगों के शीघ्रता से संशा-निर्थारण में सहायक 
° बनती है । इन उपयोगिताओं के अतिरिक्त इस पुस्तक की एक और भी उपयोगिता है कि 
० (इसके आधार पर आयुर्वेद चिकित्साल्यो के 'रेकाड के रख-रखाव में सहायता मिलेगी, 
० जिसका उपयोग राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय. संस्थाओं द्वारा रोगों के रोकथाम के लिए, किया 
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+२३८ केसर डायग्नोसिस तथा चिकित्सा ( सचिन्न) ( Diagnosis and 
Treatment of Cancer ) [ With Photographs and Illustrations ] 
to प्रियकुमार चौबे 1 : 

[ भाज के युग में कैंसर रोग ज़िस गति से बढ़ रदा है उससे सभी लोग भलीप्रकार से 
परिचित हैं। यह रोग मानव.जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में प्रकट हुआ ё तथा इसका 
सम्यक्‌ उपचार चिकित्सा-जगत के लिए एक चुनौती है। रोग की गम्भीरता के साथ-साथ 
'इस रोग कें सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी की कमी इस रोग को अत्यधिक विकराल बनाये 
gç है, जिसके कारण रोगी ऐसी विषम परिस्थिति में चिकित्सक के पास आता है कि स्थिति 


‚ चिकित्साक्षेत्र कौ परिषि से काफी दूर निकळ जाती. दै और इसके कारण कभी-कमी 


रोगी जीवन से निराश होकर आत्महत्या तक कर बेठता हे। इसी कमी को पूर्ति के feu 


- यह प्रंथ जिज्ञास पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा ё । Е 


इस अंथ की विशेषता यहद है कि इसमें समस्त प्रकार के- कैसर रोग का सभी दृष्टिकोणो 
से विशव बन) asrama दै» लिप्तसे-श्नास्तानी Ayant ууа оем रोगी 
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को इसके सम्बन्ध Š सही निर्देशन प्राप्त हो सके। चिकित्सा विषय के अन्तर्गत भी इस зіч मैं 
‚ सभी प्रकार के कैंसर को प्थक्‌-प्थक्‌ सामूहिक रूप से शल्यचिकित्सा, रेडियोथिरेपी, Aq- 
चिकित्सा, विद्युतचिकित्सा, आयुर्वेदिकचिकित्सा तथा समस्त 42% सफळ औपषियों के 
द्वारा उपचार तथा प्रत्येक कैंसर रोग की विशिष्ट चिकित्सा का विशद्‌ वर्णन किया दै । 

इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर बैंसर रोग से अस्त रोगियों के सद्दी चित्र दिये गये हैं 
Бөз द्वारा इस विषय को और अधिक सरळ तथा बोधगम्य बनाया गया है। कैंसर रोग 
की गम्भीरता तथा व्यापकता देखते हुए इस -“सचिन्न” कसर डांयग्नोसिस तथा 
चिकित्सा (Diagnosis and Treatment of Cancer-with Photo- 
graphs and Illustrations ) नामक पुस्तक को प्रत्येक चिकित्सक, चिकित्साशाल 
के विद्याधियों तथा सभी वर्ग के लोगो को एवं इस रोम से अस्त ब्यक्तियों को अपने साथ 
रखना परमावश्यक है राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस weer एवं घातक बिषय पर प्रकाशित 


यह प्रथम तथा एकमात्र {ч समय समय पर परामश के छिए दै। ] | १५०-०० | 
२३९ कोकसार । आनन्दङ्कत | भाषा पद्य - | १-५० 
. २४० कोकसार वैद्यक । कोकपण्डित | भा० टी०. : १०-००. 


"२४१ апата (अभिनव) 1 नूतन बालरोग चिकित्सा । आचाये राधाकृष्णनाथ ३०-०० 


२४२ stander ( नव्यबालरोग सहित ) । zt रघुबीरप्रसाद द्विवेदी ТЕТІ 


` २४३ क्रियात्मक औषधि परिचय विज्ञान । सचित्र । श्रीविश्वनाथ द्विवेदी ` २५-०० 


२४४ क्लिनिकछ पैथोळॉजी | апо शिवनाथ खन्ना (सचित्र ) ОТЕТ 
२४५ क्लिनिकल सेडिसिन । अत्रिदेव dg । १-२ भाग २५-०० 
२४६ किळनिकळ दाल्य-विज्ञान | अखिलानन्द शमा . २५-०० 
२४७ क्लिनिकल संज्ञाहरण प्रवेशिका | डा० सुवनचन्द्र जोशी, १२:५० 
२४८ छ्वाथमणिमाळा। काशीनाथ शास्त्री कृत हिन्दी टीका सहित” ` ७-०० 
२४९ क्षय (Т. В.) तथा अन्य रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा । 
. राजेश'दीक्षित ; १२-०० 
7 २५० क्षेमकुतूहलम्‌ | हिन्दी व्याख्या सहित । इन्द्रदेव त्रिपाठी १४-००' 
२५१ खाद्य की नयी fate засаа gest ७-०० 
. २५२ खाद्यनीति और शिशुपालन । स्वामी शिवानन्द सरस्वती. “ч—оо 
२५३ खून की कमी ( कारण और निवारण ) | दाऊदयाल गुप्त ` Y-oo 
२५४ खेर । रमेश बेदी .. : 2220: ३-०० 


२५५ गदुनिग्रहः । श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत विद्योतिनी हिन्दी ब्याख्या | 


. प्रथम खण्ड ३५-००, द्वितीय खण्ड ३५-००, तृतीय खण्ड ३०-०० 


š १-३ खण्ड सम्पूर्णं १००-०० 
२५६ गर्भपात ग़र्भनिरोध |. एस० पी० मेहता рын 
Abe TH, प्रसव और नवजात शिशु | दाऊदयाछ रुं - ०-७५ 


२५८ गन रक्षा तथा фаер бечара Ьа ।शुककस्दस्म नां 00100100. १५००, 
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२५९ गर्भवती के रोगी की चिकित्सा भाझा अग्रवाल "000०" ао 
२६० गर्भ-स्थिति, प्रसच और शिशुपालन । लक्ष्मीनारायण शर्मा ` ५-०० 
२६१ गुण तथा उपयोग । [ AAT, धतूरा, अरण्ड, सौंफ, तम्बाकू, आम, di, - 
पियावांसा, मिट्टी, जीरा, ws, ager, गिलोय, केला, अशोक, थूहर, करेला, 
टमाटर, चन्दन, केशर, अंजीर, पान, खजूर, चना, तेल, सरसों, इमली' 
तोरई, नमक, गाजर, तरबूज, सेव, कद्दू, अनार, शहतूत, TEM, सिरस, 
ढाक, मूली, अंगूर, पीपल, रीठा, «qs, आक, नीम, qmm, मेंहदी, 
इन्द्रायन, Teal, TIT, айй, त्रिफळा, मि चे, घीग्वार, मठ्ठा, लिसोड़ा, मधु, 
सोंठ, ऑवला, सपंगन्धा, बथुआ, जामुन, इमली, युलू-वनफशा, ч; 


अमलतास ] ( प्रत्येक २-०० 
[ णच्वनफशा, नीम, राई, कोड़ी, जाह्मीवूटी, पानी, ऑवला, अजवायन, 
मेंहदी, त्रिफला. घृत, जामुन, छाछ, पपीता ]. `: प्रत्येक ३-०० 
[ पलाण्डु, स्वर्णक्षीरी, बरगद J ° प्रत्येक २-०० 


[ आक, दही, घीग्वार, पानी, राई, फिटकरी, तुळसी, q] प्रत्येक ६-०० M 


२६२ गुसयोग रत्नावली । गणपतिसिंद्द ~ ७-५० 
заз गुप्तरोग चिकित्सा । चमनलाल गौतम ` ` ५-७५ 
२६४ गुप्त सन्यासी प्रयोग । वेच सिडिसागर C ५-२५ 
२६५ TUN के उपयोग । uus उमेदीळाल वैश्य ०-५० 
२६६ गूरर-गुण-विकास। वैद्यमूषण श्रीचन्द्रशेखरघर मिश्र २-०० 

` २६७ गो-दुरध ga हे । SES _ ` ष-०० 
२६८ गृहु-प्रबन्ध । श्रीमती कान्ति पाण्डेय : . २२-००, 

° २६९ गुहृ-व्यवस्था एवं TEEST | डा० slo पी० शेरी ˆ , `. ` १८-०० 
२७० घर का वैद्य | 9971 Чо अमोळचन्द शुक्ल २१-०० 
२७१: घर का वेद्य। gate शमां | अदरख, आँवला, गाजर, दही.मद्उा, 

दूध-घी, नमक, नीम, प्याज, बरगद, वेल, मूली, सिरस ] प्रत्येक ३-५० . 
२७२ घर में चेंद्य। अशोक के० भटनागर : ४-५० 
, २७३ घरेलू इलाज! चन्द्रशेखर गोपालजी ठक्कुर ` १२-५० 
` २७४ घरेलू दवाईयाँ ( फलों द्वारा चिकित्सा ) 1 राजेश दीक्षित - १२-०० 
` २७५ घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा . थमंचन्द सरावगी १-२५ 
२७६ घोव चिकित्सा ( जरमों का इछाज ) । एम० qo q : `. ६-०० 
२७७ घृतकुसारी विधान 1 राजवेद्य सिद्विसागर प्राणाचाय ` २-५०. | 
२७८ घृतकुमारी गुणविधान । sto गणपति सिंह वर्मा Si २-५०" 
२७९ घत-गुण-विधान | sto गणपति सिंह वर्मा १-५०. 
२८० चंगा करे खुदाईः। आरोग्य सम्बन्धी S| 1 महाबीर प्रसाद पोदार ५-५० 


२८१ चक्रदृत्त: | नवीन वेज्ञानिक аата? हिन्दी टीका सहित 1 ; 
: ечат त्रिपाठी Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ७५-०० 
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२८२ 'चरक-चिन्तन। (चरकसंहिता का ऐतिदासिक अध्ययन) | प्रियत्रत शर्मा १२-०० 
२८३ चरक नो स्वाध्याय | ( गुजराती ) वापालाल ग० वैय। १-२ भाग १२२-०० 
+२८४ चरकन्संहिता | “चरकचन्द्रिका-हिन्दी व्याख्या-विशेष वक्तव्य 
‚ आदि से संवळित । व्याख्याकार--डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी i 
प्राकथन लेखक--डॉ० गङ्गासहाय पाण्डेय 
[ सम्प्रति उपलब्ध चरक-संहिता ८ स्थानों तथा १२० अध्यायों में विभक्त दै | प्रस्तुत 
संहिता काय-चिकिसा का स्वमान्य न्थ है। जैसे समस्त संस्कृत वाङ्मय का आधार 
वेदिक साहित्य है, डोक वेसे ही काय-चिकित्सा के क्षेत्र में जितना भी परवती साहित्य लिखा 
गया है उन सब का उपजीव्य चरक है । - 
चरक-संहिता के अन्त में अन्धकार की प्रतिज्ञा दै--यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति 
न तत्‌ कचित्‌”--श्सका अभिप्राय यदृ दै कि काय-चिकित्सा के सम्बन्ध में जो साहित्य 
व्याख्यान रूप में अथवा uu रूप में' इसमें उपलब्ध है वह अन्यत्र. मी प्राप्त हो सकता 
. है, और जो इसमें नहीं है, वह अन्यत्र भी सुल्म नहीं है। चरक का ч डिण्डिमघोष 
` तुलनात्मक दृष्टि से सदंदा देखा जा सकता È í 
दूसरी विशेषता महर्षि" चरक की यह रही दै--“पराधिकारे न तु चिस्तरोक्ति? । 
इन्होंने अपने तन्त्र के अतिरिक्त दूसरे विषय के आचार्यो के क्षेत्र में टॉग अडाना पसन्द नहीं 
किया, अतएव उन्होंने लिखा दै--अन्न धान्दन्तरीयाणाम्‌ अधिकारः Beurfindt | 
इस प्रकार Meter पर अद्ारहरिचन्द्र आदि अनेक स्वनामधन्य मनीषियों ने 
रीकार्ये लिखकर इसके रहस्यों का उद्घाटन समय-समय पर किया है। . 
इसके Wd भी चरक की कतिपय व्याख्यार्ये छिखीं गयी हैं, वे विषयका बोध भी. 
कराती Ei चरक-संहिता की चरक-चन्द्रिका टीका के रूप में लेखक का इस दिशा में , 
यह स्तुत्य प्रयास दै । इसमें यथासम्भव चरक के रहस्यमय गूढ़ eel का सरस भाषा 
‚ में आशय स्पष्ट किया गया दै । स्थल tat पर पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी नाम भी 
दे दियें गये हैं। आवश्यकतानुसार प्रकरण विशेष पर आधुनिक चिकित्सा सिद्धान्तों का 
तुलनात्मक दृष्टि से भी समावेश कर दिया गया है जिससे पाठकों को विषय को समझने - 
में सुविधा हो। साथ हो कठिन स्थर्लो को विशेष बक्तव्य तथा टिप्पणियों दारा प्राज्ञ 


किया गया है । ] z सूत्रस्थान * ६०-०० ` 
. प्रथम भाग १००-०० | 
द्वितीय भाग ОН 
२८५ चरकसंहिता | मूलमात्र गुटका । аяа शर्मा नेट ६०-०० 
५२८६ चरकसंहिता । चक्रपाणिविरचित् टीका सद्दित २५०-०० 
२८७ चरकसंहिता | जयदेव विद्यालंकार | Ho टी० | १-२ भाग ६०-०० 
२८८ चरकसंहिता का निर्माण-काल ( काश्यपसंहिता-निर्माणकाछ सहित ) | 
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२९६ चर्ययाचन्द्रोद्यः | ачан पाठक कृत भाषानुवाद alee १२-०० 
२९७ चाय के गुण-दोप। sto गंगाप्रसाद गोड़ नाहर? २-०० 
२९८ चालमुग्रा । रमेश बेदी | ३-०० 
२९९ चिकित्सक-व्यवहार विज्ञान । सूर्थनारायण Sq ०-८० 
३०० चिकित्सा चन्द्रोदय । इरिदास वैद्य | सम्पूर्ण १-७ भाग नेट १३६-०० 
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बिषय के A सनौपियो के प्रामाणिक विचारों का अनुपम संयोग है। विषय-. 
विवेचन को मौलिकता अन्धकार की अपनी है। जिसको उन्होंने पाँच अध्यायों में 
दशाया है। साथ दी अन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले वे अवशिष्ट विषय जो उक्त पाँच 
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जनता भी आसानी से समझ सके । प्रत्येक विषय को चित्रों द्वारा समझाया गया ё । 
इसमें प्रसूति सम्बन्धी विषय प्रधानतः ४ खण्डों में विभाजित किया गया है । यथा-- 
प्रथम रूण्ड--इसमें गर्भावस्था सम्बन्धी विषय का वर्णन क्रिया गया है । द्वितीय 


. खण्ड-इसमें प्रसव (Delivery) कराने की विधि, प्रसव के समय की कठिनाई तथा 


उसके उपचार आदि का वर्णन & । तृतीय खण्ड-इसमें प्रसूतावस्था (Purperium) 
के समय की सावधानी, विकार, उपद्रव आदि को चिकित्सा का वर्णन दै। चतुथं 
ण्ड-इसर्मे पारिभाषिक-शव्द, औषधि आदि की तालिका है। पुस्तक समी दृष्टि से 
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६०० प्रारम्भिक रसशाख | सिद्धिनन्दन मिश्र ; २५-०० 
६०१ प्राररिभक रसायन । प्रो० श्री फूलदेवसद्दाय वर्मा _ ३५-०५ 
` ३६०२ प्रियनिघण्टः । प्रियत्रतशामंक्कतः | तत्कृतया पद्माख्य-हिन्दीव्याख्यया संवलितः ˆ 
, [अन्तराष्ट्रीय ख्याति के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ आचार्यं प्रियत्रत शर्मा септі 


अधिकारी एवं wag मनीषी माने जाते E. द्रब्यशुणशास्न पर इनके द्वारा विरचित 
प्रभूत वाडमय प्रामाणिक सामग्री के रूप में देश-विदेश में सवोविदित हैं। प्रस्तुत 
अन्य इसी श्रृंखला में एक अभिनव अवदान है जो निघण्डओ की प्राचीन शेली पर 
आचायंजी द्वारा स्वरचित ललित dens इलोकों में निबद्ध दै तथा समस्त maqaq 
के सार को समाहित किये है । इनमें व्यवद्दारोपयोगी सभी द्रर्व्यो का परिचय तथा 
яча Ga एवं . प्रयोग दिये हे, साथ-साथ वैज्ञानिक अनुसन्धान से उपलब्ध 
नवीन तथ्यों का भी समावेश किया गया दे 'जिससे विषय का ज्ञान सरलता से 
हृदयंगम दो “जाता दै P इस प्रकार प्राचीन 44 नवीन का इसमें अद्‌भुत समन्वय 
होने के कारण वर्तमान काल का यह प्रतिनिधि निघण्ड है । छात्रों तथा चिकित्सकों 
_ के लिए यह प्रिय एवं अत्युपयोगी होने के साथ-साथ अध्यापकों और शोधकरत्ताओ 
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३११ फार्माकोलाजी के मौलिक तथ्य । CT 
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., ६१६ बच्चों का पाछन-पोषण | डा रेनु जोशी ` | 

` We बढो | ато कान्तिकुमार oc 
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६३७ वाळ चिकित्सा का पाठ्य पुस्तक | Slo लाला सूरजनन्दन प्रसाद ३९-०० | 
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[प्रायः ६५० पृष्ठ की पुस्तक में зат ने बालको से सम्बन्धित रोगों के लक्षण, निदान 
तंथा चिकित्सा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। संक्रामक तथा हीनताजन्य रोगों से 
बच्चों को बचाने की विषियाँ, बच्चों को देने के लिए औषधि की मात्रा निर्धारित करने 
की विधि तथा बच्चों को देने की क्रिन-किन औपणियों में विशेष सावधानी की आवश्यकता Li 

‚ तथा कौन-कौन औषधि वर्जित दै आदि का विशेष ज्ञान चिकित्सकों तथा चि्कित्साशाज के 
विद्यार्थियों को जाननां आवश्यक है। किसी भी चिकित्सक.के यहाँ बाल रोगियों कौ. - 
प्रधानता रहती दै । इसलिए, बच्चों कौ चिकित्सा के सिद्धान्तो का जानना विशेष महत्व 

` रखता दै । इस दृष्टि से इस पुस्तक का विशेष महत्व दै। पुस्तक चित्रों तथा तालिकाओं से 
अलंकृत दै । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल है इसलिए चिकित्सकों के अतिरिक्त प्रत्येक ' 
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परिवार में इसका रहना आवश्यक दै। . ша 
६३९ बाळतंत्र | हिन्दी टीका सहित E ‚ १०-०० 
६४० बाळतंत्र। कल्याण 8ч विरचित | सम्पा० पुरुषोत्तमछाछ मेनरिया ३-५० 
` ६४१ बाळ रोग चिकित्सा | डा० रमानाथ द्विवेदी 2 mE 
~ ५४२ बाल रोग चिकित्सा । चमनछाल गौतम _ पळा. 
६४३ बाळ रोग चिकित्सा | एस० Фо मेइता еар 
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७१६ महिलाओं के रोग, निदान तथा उपचार | महेन्द्रनाथ पाण्डेय 125% 


७१७ सङ्घौषधिनिघण्डु | आयंदास सिं बेच । औइन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका ६-०० 
+७१८ माँ और शिशु ( सचित्र ) 1 डा० प्रियंवदा तिवारी 
[ प्रस्तुत पुस्तक में атаарда की रचना. एवं गर्भाधान के विषय का संक्षेप में 
उस्छेख करते हुए गर्भवती शिया को ' प्रसव के पूव 3d पश्चात्‌ किनः२ बातों का ध्यान. ` 
е रखना चाहिए, इसकी आवश्यक “जानकारी सरल ud सुबोध भाषा में प्रस्तुत की गई a 
सगां को-स्वयं अपनी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, गर्भावस्था में किन-२ नियमों 
क पालन करना तथा किन-२ बातों से वचना चाहिए, साथ ही चिकित्सक ait” see 
कव-कव तथा कितनी बार छेनी चाहिए इत्यादि आवश्यक जानकारी के साथ-साथ प्रसवपूव 
“तया प्रसवोतर काळ के आवश्यक व्यायाम चित्रों द्वारा आसानी पूवंक समझाये गये हैं । इन 
च्यायार्मो के द्वारा प्रसव में काफी सहूलियत मिलती है तथा शरीर स्वस्थ एवं सुडौल बना 
रहता हे । इसके अतिरिक्त नवजात शिशु के पालन-पोषण के सम्बन्ध में आवश्यक एवं C | 
रोचक जानकारी चित्रों ата - समझाते इए प्रस्तुत की गई va प्रत्येक दृष्टि से यह अपने 
डंग कौ एकमात्र पुस्तक हे तथा प्रत्येक गर्भवती खी के लिए संगा दै । इस पुस्तक के 
भलीमाँति अध्ययन के पश्चात्‌ वे प्रसवपूर्व तथा प्रसव के पश्चात्‌ की अनेकों कठिनाइयों 
का निराकरण स्वयं कर सकती हैं। | RC UN ) 
७१९ सॉडने एळोपैथिक सेटेरिया सेडिका । डा० रामनारायण सक्सेना ३०-०० 
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“७२५ साडनं पेटेण्ट eur | जे० पी० सक्सेना (१८-०० 
७२६ आउन मेडिकल ट्रीटमेण्ट शिवनाथ खन्ना _ ६०-०० 
७२७ मॉडन सिलेक्टेड मेडिसन्स | डा० केराबानन्द नौटियाल १४-०० 
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* ७४६ मानस रोग विज्ञान । डा० बालकृष्ण पाठक ; қ «२०-०० 
७४७ ( अभिनव ) मानस रोग विज्ञान । राजेन्द्र प्रसाद भटनागर २५-०० 
७४८ मानसिक आरोग्य विज्ञान | Sto बी० 494 o-oo 
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७५६ मिट्टी चिकित्सा । ; { iem 
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७६५ सेघविनोद | यतिमेघ मुनि । अनुवादक--नरेन्द्रनाथ sat 
७६६ सेडिकळ सर्टिफिकेट (हिन्दी, अंग्रेजी) ' _ 


, ७६७ सोटापन कम करने का उपाय । प्रसुदत्त ब्रह्मचारी 


whe मोटापा कम करने के उपाय । राजेश दीक्षित 

७६९ सोटापा कम केसे करें ? राजेश аа 

७७० मोटापा की प्राकृतिकं चिकित्सा । घमेचन्द सरावगी 
७७१ मोटापा कैसे werd ? योगाचायं भगवानदेव 

७७२ सोरापा कैसे दूर हो ? चमनलाळ गौतम 


` ७७३ सोतीझरा ( टायफॉयड ) चिक्रित्सा 1 5155419 गुप्त 


७७४ wg और प्लीहा के रोग। विश्वेश्वर दयाल 

ээч यकृत के रोग और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा । राजेश दीक्षित 
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७८८ योग ओर पुरुषत्व । सम्पा० चमनळाक गौतम 
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-७९२ योग चिकित्सा 1 अत्रिदेवगुप्त विद्यालंकार 


७९३ योग चिकित्सा । चमनलाळ गौतम AREE 
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+११०४ स्वस्थवृत्तम्‌ | ( वेदिकमन्त्रसंग्रह-मात्राविचारादिभि, : 
icu लि व्याख्याकार--डा० जा ह n 
-अन्थ में परीक्षा की दृष्टि से विविध संद्दिताओं - गी 

वचनों का संग्रह किया गया दै |, छात्र सवंप्रथम परीक्षा में mx 
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5: ११०३ रघस्थवृत्तसभुच्चय: | हिन्दी टोका सहित | {кыллы ३५० 
. २१०७ स्वास्थ्य आहार ато тее | ES à 
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. +११२९ खी.रोग-चिकित्सा (бая ) 1 ато जदानसिंह चौहान | 
[ अद्यावधि हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में यह पढ्छौ पुस्तक है जिसमें खौ-रोग . 
विषय के गम्भीर से गम्भीर एवं साधारण से साधारण रोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है | 
इस पुस्तक के लेखक श्री चौदानजी एक कुशल एवं सिद्धहस्त चिकित्सक एवं लेखक E । 
आपका एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पर समान अधिकार है । आपके पत्रःपत्रिकाओं 
8 प्रकाशित लेखों को चिकित्सक'वगे, छात्र-वर्ग पबे TATA के मदान्‌ पुरुषों ने पढ़कर 
प्रशंसा कौ दै एवं सराहा है। खी-रोग चिकित्सा के निर्माण में विद्वान Sum को घोर 
"परिश्रम करना पड़ा है क्योंकि विद्वान्‌ लेखक को आज तक बाजार में प्राप्त खौ-रोग विषयक 
पुस्तकों को “पढ़कर निराशा का सामना करना पड़ा है। कुछ विद्वानों के आग्रह पर qe 
दुरूह कार्य लेखक ने owed स्वीकार, किया और आज तक खी-रोग पर छपी पुस्तकों में 
यह सबसे उत्तम सिद्ध होगी, ऐसा अपना अनुभव है, क्योंकि सांगोपांग चिकित्सा एवं 
जल्य-क्रियावणेन इस संस्करण की विशेषता है। यहद पुस्तक गबेषको के लिए, सहायक 
Бізден 8 aq RATER तथा छात्रों के लिए विशेष परीक्षोपयोगी सिद्ध दोगी । ] ७५-०० 
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This BéflecohtitledeStudes condat Pariksha (Sphyginology) 


` . js an humble attempt to re-establish the principles and practice 


of Nadipariksha on universal basis. Varanasi has always attra- 


_cted patients to seek the diagnosis and treatment based on 


Nadipariksha: The national and international reputation of 


“Pandit Satya Narayan Shastri, as an expert in Nadi Pariksha . 


diagnosis was too well known for repetition here. The patients 
who yisit Ayuryedic physicians for treatment’ are still inclined 
to be diagnosed by Nadi Pariksha. Systematic and comprehen- 


sive training of Nadi Pariksha in Ayurvedic colleges could not ° 


be standardized due to lack of data based on scientific research 
On that basis Nadi Pariksha.was considered necessary. before 
starting the treatment 

It is hoped that this work will- pave the way and stimulate 
systematic and scientific studies on pulse examination a hither- 


=. toa less cared area for research in Ayurveda. In the Press 
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सुश्रतसंहिता | (Ко टी० १-२ माग १५०-०० 
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झष्टाङ्गहृदय | विद्योतिनी हिन्दी टोका सहित ६०-०० 
яш ч । सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या १५०-०० 
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शरीरक्रियाविज्ञान । शिव वरण ध्यानी ३५-०० 
आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर | रणजीतराय देसाई | भाषा ६०-०० 
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देइघात्वगिनिविज्ञानस्‌। Чо हरिदत्त शास्री १५-०० 
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мет ЧЧ! ВЛ हिन्दी टीका सहित ५५-०० 
erra । सर्वाङ्गउन्दरी व्याख्या सहित * १५०-०० 
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स्वारथ्य-विज्ञान | औमती कुसमकुमारी साहा ६-५० 
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o घाणेकर २०० 
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आयुर्वेदीय कौमारसृत्य 
कविराज Slo अयोध्याप्रसाद 'अचल' 
एम० чо ( द्वय ), पी-एच्‌० elo, भायुर्वेदद्वहस्पति 
सोलिकसिद्धान्त-विभागाध्यक्ष--आयुर्देद मेडिकल कालेज, गया 
( भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा निर्धारित 
पाठ्यक्रम पर आधारित ) 


यह ग्रन्थ मूलतः दो खण्डो में विभाजित है। प्रथम खण्ड में कौमारभृत्य | ` 


विशिष्टता, गर्भ, बाल, कुमार, युवा आदि की व्याख्या एवं व्याक्ति, नवजात 
वालक की परिचर्या, क्षीरप, क्षीरान्नाद तथा अन्नाद अवस्थाओं में वालक का 
आहार, विहार, निद्रा, बृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाओं, प्रतिमान, 
विकास को प्रभावित करनेवाले कारकों, दन्तोद्भवन, कर्णवेधादि विभिन्न 
संस्कार, वाळरोग-परीक्षा-विधि, काश्यपसंहिता का वेदनाध्याय, बालकों को 
वयानुरूप दी जाने वाली औषधि की मात्रा, स्वरूप तथा देने की विधि आदि 
विषयों का सांगोपांग सैद्धान्तिक विवेचन किया गया ë 1 


. की परिभाषा, क्षेत्र, महत्त्व, कौमारभृत्य के प्रतिपादन में काइयपसंहिता की А 


ài 


ग्रन्थ के दूसरे खण्ड में बाळरोगों के स्वरूप, निदान एवं चिकित्सा का 


वर्णन है । प्रारम्भ में विकृतिविज्ञान का सामान्य स्वरूप दर्शाते हुए आगे गर्भे- 
कालीन विकृतियों, प्रसवकालीन व्याधियों-विकृृतियों, सहज व्याधि ( संघात- 
बल प्रदत्त, आदिवल प्रदृत्त तथा देववल प्रवृत्त ), प्रसवोत्तर व्याधि, क्षीरप- 
कालीन व्याधि, क्षीराच्चादकालीन व्याधि, अन्नादकालीन व्याधि तथा वालग्रह 
के स्वरूप, निदान एवं चिकित्सा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 

ग्रन्थ का मूलाधार आयुर्वेद की प्राचीन संहिताएँ एवं सुप्रसिद्ध संग्रह-ग्रन्थ 
& । फिर भी विषय के विशदीकरण एवं स्पष्टीकरण के लिए आधुनिक वाल- 
रोगविज्ञान की आधुनिकतम खोजों का सहारा लिया गया है और अनेक 
प्राचीन प्रत्ययों की यथासाध्य तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास 
गया है | स्थान-स्थान पर आवश्यक अंग्रेजी पर्याय भी दे दिये गये हैं । 
नव चिकित्सकों के सहायतार्थ ग्रन्थ के अन्त में प्रमुख वाळरोगों की 
आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सा-निर्देशिका भी दे दी गई है । सर्वोपरि 
छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सारी सामग्री चित्रों एवं सारणियों के 
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